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कौन थीं हैरियट टबमैन ? 


किसी को नहीं पता कि हैरियट टबमैन का जन्म किस वर्ष 
हुआ. वो शायद 1820 या 1821 में रहा होगा. सभी लोगों ने 
सोचा कि एक गुलाम बच्ची का जन्म दिन याद रखने योग्य 
नहीं था . गुलामी में जन्म लेने के बाद, हैरियट टबमैन एक 
बहादुर और साहसी युवती के रूप में विकसित हुईं. गुलामी से 
बचने के लिए उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई . 


अध्याय 1 
मैरीलैंड में जीवन 


उन्होंने दूसरे गुलामों को भी भागने में मदद करने के लिए 
पर्याप्त प्रयास किया. क्योंकि उन्होंने अपने लोगों की मुक्ति के 
लिए अगुवाई की इसलिए उन्हें अपने लोगों का " मोज़ेस " कहा 
गया. बाइबल में मोज़ेस की तरह हैरियट टबमैन का मानना था 
कि उनके लोगों को आज़ाद होना चाहिए . गुलामों को मुक्त 
कराने के लिए उन्होंने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली. 
दक्षिण से सुरक्षित रूप से पलायन करने के बाद भी , वो अन्य 
दासों को स्वतंत्र वापस लाने के लिए बार-बार वापस गयीं. यह 
हेरिएट टबमैन की एक प्रेरक कहानी है . 


1820 के लगभग मैरीलैंड में , 
हैरियट रॉस नाम के एक 
गुलाम की एक बच्ची हुई. न 
तो हैरियट , जिन्हें लोग ओल्ड 
रिट कहते थे, और न ही उनके 
पति, बेन पढ़ या लिख सकते 
थे, इसलिए वे अपनी बच्ची के 
जन्म के वर्ष का रिकॉर्ड नहीं 
रख पाए . 


किसी और ने भी वो काम करने लायक नहीं सोचा. ओल्ड रिट 
अपनी छोटी बच्ची से बहुत प्यार करती थी और उसकी रक्षा 
करना चाहती थी. उसे उम्मीद थी कि उसकी छोटी लड़की , 
जिसका उपनाम "मिन्टी " था , सिलाई, खाना बनाना और 
बुनना सीखेगी. तब वो किसी घर में गुलाम जैसे काम कर 
पायेगी और फिर खेतों में तंबाकू, मकई या गेहूं जैसी फसलें 
उगाने के काम से बच जाएगी. 


ओल्ड रिट और बेन दास पैदा हुए थे. उनके कई बच्चे थे, जो सभी 
गुलाम थे. अश्वेत (काले) लोग लंबे समय से अमेरिका में गुलाम 
थे. 1619 के बाद से, जब अफ्रीका से अश्वेतों का अपहरण किया 
गया और गुलामों को जहाजों से वर्जीनिया लाया गया, तब से 
दासता अमेरिकी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थी . 


बेन और ओल्ड रिट जैसे दासों ने बहुत मेहनत की , फिर भी 
उन्हें अपनी मेहनत का सही भुगतान नहीं मिलता था . बेन 

और ओल्ड रिट अपने मालिक , मिस्टर ब्रोडस की ज़मीन पर 
ही रहते थे. एक बड़े खेत पर बनी कई इमारतों को 
" प्लांटेशन " कहा जाता था . 


दास जहाज के दो दृश्य 


1800 के दशक के प्रारंभ तक, अधिकांश उत्तरी राज्यों ने 
गुलामी पर रोक लगाईं थी . लेकिन दक्षिणी राज्यों में ऐसा 
कुछ नहीं था . 


प्लांटेशन हाउस 


मिस्टर ब्रोडस का बागान और घर काफी बड़ा और भव्य था , 
जैसे कि दक्षिण में बहुत से लोगों का था . बेन और ओल्ड 
रिट हर दिन मिस्टर ब्रोडस के बड़े घर को देख सकते थे, 
लेकिन वे वहां रहते नहीं थे. वे बागान में अन्य दासों की 
तरह एक लॉग केबिन ( झोपड़ी) में रहते थे. 


जैसे ही वो चलने लायक हुई, मिन्टी अपने भाइयों और बहनों 

और अन्य दास बच्चों के समूह में शामिल हो गई . इस गुट को 
एक बड़ा गुलाम देखता था . बहुत छोटे बच्चे दौड़ते थे और नंगे 
होकर खेलते थे. बड़े बच्चे एक मोटे लिनन का कपड़ा पहनते 
थे. उनमें से किसी भी बच्चे के पास जूते नहीं थे. फिर भी , वे 
मज़े करते थे. गर्मियों में वहां खूब प्रकाश होता था . वे नदी 
नालों में तैरते और मछली पकड़ते थे. 


दासों के केबिन बहुत छोटे थे. उनके केबिन में कोई खिड़की 
नहीं थी. फर्शमिट्टी का बना था . घिसे-पिटे कंबल के ढेर ही 
उनके बिस्तर थे. फिर भी , छोटी मिन्टी के लिए वो उसका 
घर था और वह उससे प्यार करती थी . 


भले ही वो एक गुलाम थी, पर मिन्टी खुश थी . वो अपने माता 
पिता से प्यार करती थी . उसके पिता, बेन उसे जंगल की 
कहानियाँ सुनाते थे. वो पक्षियों का नाम बता सकते थे. वो 
जानते थे कि जंगल के कौन से फल मीठे और स्वादिष्ट थे. 


खरीदना और बेंचना 


सबसे बुरी बात यह थी कि नीलामी एक परिवार को तोड़ सकती थी. एक 
माँ को मिसिसिपी में किसी बागान मालिक को बेचा जा सकता था । 
जबकि उसके बेटे या बेटी को लुइसियाना में बागान मालिक को बेचा जा 
सकता था . फिर वे दोनों एक - दूसरे को कभी नहीं देख पाते . इस तरह पति 
पत्नी, माता-पिता और बच्चे, भाई और बहन क्रूर रूप से अलग हो जाते 


अफ्रीका से अमेरिका में लाए गए दासों को नीलामी में उस व्यक्ति को बेचा 
जाता था जो उनके लिए सबसे अधिक धन की बोली लगाता था . इसके लिए 
काले पुरुषों , महिलाओं और बच्चों के समूह को एक साथ लाया जाता था . 
नीलामी की खबर के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते थे. गोरे लोग 
गुलामों की पहले से ही आकर जांच- परख करते थे. दांतों की जांच के लिए वो 
गुलामों से मुंह खोलने को कहते. गुलामों की मांसपेशियों का परीक्षण करने 
के लिए वो उनके हाथ-पैरों को नोचकर देखते थे. 


1859 में , पियर्स एम . बटलर नाम के एक बागान मालिक ने अपने 
बकाया क़र्ज़ भुगतान करने के लिए 436 दासों को बेचा. यह अमेरिका के 
रिकॉर्ड में गुलामों की सबसे बड़ी नीलामी थी और इसे "द विप्पिंग टाइम " 
कहा गया. दास, जो सभी बटलर के प्लांटेशन पर पैदा हुए थे, उन्हें 
जॉर्जिया के एक रेसट्रैक में लाया गया . नीलामी शुरू होने का इंतजार 
करते समय गुलामों को घोड़ों के अस्तबल और स्टालों में रखा गया था . 
दो दिवसीय कार्यक्रम के अंत में सभी दासों को उनके घर से कहीं बहत 
बेच दिया गया . वहां वे किसी को भी नहीं जानते थे. वे अपने परिवार या 
दोस्तों से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे. 
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मिन्टी की माँ ने उसे बाइबल की कहानियाँ सुनाईं . अपनी माँ 
से, मिन्टी ने मूसा (मोज़ेस ) के बारे में सीखा. मूसा हजारों साल 
पहले रह चुके थे. वे अपने गुलाम लोगों को मिस्र से बाहर लाये 

और उन्होंने उनकी स्वतंत्रता का नेतृत्व किया . 
1826 के आसपास, जब मिन्टी छह साल की थी, तब उसका 
जीवन बदल गया . मिस्टर ब्रोडस ने उसे काम पर रखा. इसका 
मतलब था कि अब मिन्टी को अपने माता-पिता और घर को 
छोड़ना पड़ा. उसे उन सफ़ेद लोगों के लिए काम करना पड़ा , 
जिनकी हैसियत खुद अपने गुलाम खरीदने की नहीं थी . 
घर छोड़ने वाले दिन एक वैगन उसे लेने के लिए आई. 


मिन्टी घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी . उसकी दो बड़ी 
बहनों को पहले ही ले जाया गया था . उसे याद आया कि वे 
कैसे रो रही थीं . पर अंत में उन्हें जाना ही पड़ा .फिर मिन्टी ने 
भी वैसा ही किया . 
मिंटी ने मिसेज़ कुक नाम की महिला के लिए काम किया. 
मिसेज कुक एक बुनकर थीं . वो अपना पूरा दिन एक बड़े, 
शोर मचाने वाले करघे के सामने बिताती थीं . 


KARAN 


NMARATH 
: 


एक दिन मिस्टर कुक छोटे चूहे ( muskrat ) पकड़ने की कोशिश 
कर रहे थे. उन्होंने नदी के पास कुछ चूहेदानियां लगाईं थीं . 
मिन्टी का काम उन्हें देखना था . नदी के पास कड़ाके की ठंड 
थी , लेकिन वहां शांति भी थी . वहां की हवा साफ और ताज़ी थी. 
एक दिन मिन्टी बीमार थी . पर मिसेज़ कुक को लगा कि वो 
बहाना बना रही थी जिससे उसे काम न करना पड़े. हमेशा की 
तरह मिस्टर कुक ने मिन्टी को जाल और चूहेदानियां की जांच 
के लिए भेजा. वो बुखार से कांपती हुई नदी के पास गई . 


मिन्टी सूत और धागे बाँधने में उनकी मदद करती थी . वहां की 
हवा कपास के रेशों से भरी थी . उससे मिन्टी को खांसी आई. फिर 
उसने सूत को रख दिया. वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई . 
इससे मिसेज कुक को गुस्सा आया. गुस्से में मिसेज कुक , 
मिन्टी को कोड़े मारकर सजा देती थीं. गुलामों की अक्सर पिटाई 
होती थी . इस तरह मालिक अपने गुलामों को काबू में रखते थे. 
मिसेज कुक ने अपने पति को बताया कि मिन्टी बेवकूफ थी 

और काम में बहुत धीमी थी. इसलिए मिस्टर कुक को अपनी 
पत्नी की मदद करनी पड़ती थी . 


अक्सर वो सो जाती थी और बच्चा रोने लगता था . फिर मिस 
सुसान जाग जातीं और गुस्सा होतीं, और फिर मिन्टी को 
पीटतीं. फिर मिन्टी बच्चे के लिए बहुत सतर्क रहने लगी , 
लेकिन वो उसके लिए बहुत कठिन था. वो हमेशा थकी रहती थी . 


जब वो वापस लौटी , तो मिसेज़ कुक ने देखा कि मिन्टी वास्तव में 
बीमार थी. फिर उन्होंने मिन्टी को ठीक होने के लिए उसके माता 
पिता के घर भेज दिया. ओल्ड रिट ने छह सप्ताह तक मिन्टी की 
खूब देखभाल की . फिर मिन्टी दुबारा मिसेज़ कुक के करघे पर । 
वापस लौटी . पर मिन्टी करघा चलाने की कुशलता नहीं सीख पाई. 
इसलिए कुक परिवार ने उसे दुबारा घर भेज दिया . 
इसके बाद, मिस्टर ब्रोडस ने मिन्टी को , मिस सुसान नाम की 
महिला को किराए पर दे दिया. मिन्टी, जो केवल सात साल की 
थी, को मिस सुसान के छोटे बच्चे की देखभाल करनी थी . अगर 
बच्चा रोता, तो मिन्टी की कोड़े से पिटाई होती . रात में वो बच्चे के 
पालने के पास बैठकर पालने को धीरे- धीरे हिलाती थी. लेकिन 
उससे मिन्टी बहुत थक जाती थी . 


एक बार , जब मिस सुसान की पीठ मिन्टी की ओर थी, तो 
मिन्टी ने टेबल पर एक कटोरी में रखी शक्कर की एक डली 
अपने मुंह में डाल ली . 


मिन्टी ने अपनी जिंदगी में चीनी 
कभी नहीं चखी थी . गुलामों को 
शायद ही कभी चीनी दी जाती हो . 
उसे कितना अच्छा लग रहा था . 
लेकिन मिस सुसान ने उसे देखा. 
वो तुरंत भड़की और वो कोड़े के 

लिए लपकी. 
मिन्टी बहुत तेज थी . वो दरवाजे के बाहर दौड़ी . वो तब तक दौड़ी 
जब तक मिस सुसान ने उसका पीछा करना बंद नहीं कर दिया . 
लेकिन वो अब क्या करे? अगर वो वापस जाती, तो उसकी 
जमकर पिटाई होती . 


मिन्टी को एक सूअर का छोटा घर दिखा. वह छिपने के लिए 
उसके अंदर घुस गई . वह बहुत छोटी थी , लेकिन बहादुर थी . 
उसने आलू की छीलन और भोजन की झूठन के लिए सूअर के 
बच्चों से लड़ने की कोशिश की . लेकिन माँ सुअर ने मिन्टी को 
दूर धकेल दिया . 
पाँच दिनों के बाद , मिन्टी गंदगी से लथपथ थी और भूख से मर 
रही थी . वो यह जानती थी कि उसे अपनी मालकिन के पास । 
लौटना ही होगा. बाद में मिन्टी ने कहा, " मेरे पास जाने के लिए 
और कोई जगह नहीं थी , हालांकि मुझे पता था कि वहां मेरे साथ 
क्या होगा." 


SWEET 


नेट टर्नर का विद्रोह 


नेट टर्नर 1800 के आसपास पैदा हुआ. वो साउथेम्प्टन काउंटी , वर्जीनिया में एक गुलाम 
था . जब वो छोटा था , तो उसकी माँ ने उसे बताया कि वो एक दिन अपने लोगों को 
बाइबल में मूसा की तरह स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा. माँ ने बाइबल के पूरे अध्यायों को 
याद किया , और फिर उन्हें अपने बेटे को पढ़ाया . 
टर्नर बड़ा होकर प्रचारक बना . अन्य दासों ने उसे " पैगंबर " कहा, जिसका अर्थ था 
"शिक्षक ." वो एक मडी व्यक्ति था जो अपना बहत समय अकेले ही बिताता था . टर्नर को 
अपनी माँ की बात पर विश्वास था : कि उसे अपने साथी गुलामों को स्वतंत्रता का नेतृत्व 
देने के लिए चुना गया था . . 
1828 में ,टर्नर ने घोषणा की कि एक निश्चित संकेत होगा जिससे उसे विद्रोह करने का 
सही समय पता चलेगा. 20 अगस्त, 1831 को सूर्य- ग्रहण था . टर्नर ने सोचा कि वही 
दैवीय संकेत था . फिर उसने कई प्लांटेशन्स के दासों के एक समूह का नेतृत्व किया. वे 
जहां भी रुके , अन्य गुलाम उनके साथ जुड़ते गए. जल्द ही, सत्तर गुलाम इकट्ठे हो गए 
और उन्होंने सभी साठ गोरे लोगों को मार डाला. संघीय सैनिकों की मदद से विद्रोह पर 
काबू पाया गया. विद्रोह को कुचलने में एक सौ अश्वेत मारे गए. लेकिन टर्नर उनके बीच 
नहीं था . वह दो महीने तक एक गुफा में छिपा रहा . बाद में वो मिला और 11 नवंबर , 
1831 को नेट टर्नर को भी मार डाला गया . 


दूसरों के घरों में काम करने की बजाए अब मिन्टी को मिस्टर 
ब्रोडस के पास वापस भेज दिया गया. अब मिन्टी को खेतों में 
काम करना था , जो एक बहुत कठिन कार्य था. वो लकड़ी के तनों 
को चीरती थी और लकड़ियों को वैगनों में लोड करती थी . वो हल 
चलाती, और बैलों को जोतती थी . अब मिन्टी बहुत मजबूत और 
ताकतवर बन गई थी . वो अब हर काम कर सकती थी . और जब 
वह खेतों में नहीं होती थी , तो वह आकाश को निहार सकती थी 

और हवा को महसूस कर सकती थी . काम करते हुए मिन्टी दूसरे 
गुलामों की बातें सुनती थी . इसी तरह मिन्टी के दिमाग में नए 
नए विचार आने शुरू हुए . 


अमेरिका 
संघ राज्य 


नेट टर्नर पकड़ा गया और मारा गया. लेकिन उसके विचारों की 
मृत्यु नहीं हुई . अब बहुत से दासों ने स्वतंत्र होने के बारे में सोचा. 
1834 में एक दिन , मिस्टर ब्रोडस के गुलामों के साथ एक और 
प्लांटेशन के दास मक्का काटने के लिए इकट्ठा हुए. वे मकई के 
सुनहरे छिलकों को छीलते समय गीत गा रहे थे. उनमें से एक 
गुलाम अलग खड़ा था . मिन्टी ने उसे देखा. वो गुलाम खेत छोड़कर 
भागने लगा. पहले तो गुलामों को लाइन में रखने वाले ओवरसियर 
ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. जब ओवरसियर ने उसे देखा, तब 
तक वो दास आधा खेत पार कर चुका था . ओवरसियर ज़ोर से 
चिल्लाया लेकिन वो आदमी दौड़ता ही रहा . 
फिर ओवरसियर अपना बड़ा कोड़ा पकड़कर उस गुलाम के पीछे 
भागा. मिन्टी ने भी पीछा किया. ओवरसियर ने उस भागते दास 
का पीछा किया. पर वो दास एक दुकान में जाकर छिप गया . 


मिन्टी ने उन दासों की बातें सुनीं जो अब मुक्त होना चाहते थे. 
उनमें से कुछ गुलाम , बागान यानी प्लांटेशन से भाग निकले. 
वे अपनी स्वतंत्रता के लिए उत्तर की ओर गए. नेट टर्नर जैसे लोगों 
ने गुलामी से निजात पाने के लिए विद्रोह शुरू किया. 


LOCIAL 
OPENIWio 


मिन्टी बेहोश हो गई और उसके माथे से 
खून बहने लगा. उसे ओल्ड रिट के पास 
लाया गया. उसने बड़ी कोमलता से 
अपनी बेटी की देखभाल की .किसी को 
यह यकीन नहीं था कि मिन्टी जिंदा 
बचेगी. फिर भी ओल्ड रिट ने अपनी बेटी 
की रात -दिन देखभाल की . 
आखिरकार ,मिन्टी का घाव भरा, हालांकि उसके माथे पर एक स्थाई 
निशान रह गया. वो सिर्फ दाग ही नहीं था जो अब मिन्टी को अलग 
बनाता था. लोग अब उसके साथ सम्मान से व्यवहार करने लगे थे. 
हालाँकि वो केवल तेरह या चौदह साल की थी, लेकिन उस बहादुर 
लड़की ने मालिक के एक ओवरसियर को चुनौती दी थी . अब लोग उसे 
बचपन के नाम मिन्टी न बुलाकर उसे माँ के नाम " हैरियट " से बुलाने 
लगे थे. जाहिर है, वह अब बच्ची नहीं रही थी . 


ओवरसियर उसका पीछा करता रहा . दुकान में ग्लाम पकड़ा 
गया. ओवरसियर ने मिन्टी को बुलाया. वो चाहता था कि 
मिन्टी भागे हुए गुलाम को बाँधने में उसकी मदद करे. लेकिन 
मिन्टी बिल्कुल नहीं हिली. मिन्टी उन दोनों आदमियों को । 
देखती रही. अचानक, गुलाम ने ओवरसियर को धक्का दिया 

और वो दुकान से बाहर भाग गया . 
मिन्टी ने दुकान का दरवाज़ा बंद करके रखा, जिससे 

ओवरसियर गुलाम का पीछा न कर सके. ओवरसियर ने एक 
भारी , दो -पाउंड का वजन उठाया और उसे भगोड़े गुलाम पर 
ज़ोर से फेंका. वो वजन भागने वाले गुलाम पर नहीं लगा पर 
सीधेमिन्टी के माथे पर आकर लगा. 


अध्याय 2 
ध्रुव - तारे की तलाश 


हैरियट , ठीक होने के बाद अब पहले जैसी नहीं रही थी. उसके 
सिर में तेज़ दर्द होता था . कभी-कभी उसे तेज़ नींद आती थी . 
एक मिनट वह जाग रही होती और बातें कर रही होती . फिर 
अगले क्षण वो गहरी नींद में सो रही होती. अपनी तबियत से 
वो भयभीत हुई . फिर उसने एक अफवाह सुनी . उसके मालिक 
मिस्टर ब्रोडस उसे बेचने जा रहे थे. साथ में ब्रोडस , हैरियट के 
कुछ भाइयों को भी बेंचने की सोच रहे थे. 


उसका क्या होगा? उसे अन्य गुलामों के साथ ( चेन - गैंग) दक्षिण 
के न्यू ऑरलियन्स , लुइसियाना या नैचेज़, मिसीसिपी में भेजा 
जा सकता था . 
एक चेन- गैंग में , गुलामों को भागने से रोकने के लिए उनके 
टखनों में एक - साथ जंजीर डाली जाती थी . दक्षिण की यात्रा लंबी 
और कठिन होती थी . अगर हैरियट सड़क पर सो जाती, तो 
ओवरसियर उसे कोड़े मारता. वो उसे बहुत जोर से मार सकता 
था और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ सकता था. तब हैरियट के 
भाई भी उसे बचा नहीं पाते . 
अगर हैरियट यात्रा से ज़िंदा भी बचती, तो भी दक्षिण में बेचा 
जाना एक बुरी बात थी. वहां पर कपास के तमाम बागान थे. 


कपास और तंबाकू 


दक्षिण में बागान मालिक कई तरह की फसलें उगाते थे जिन्हें वे नकद पैसों में बेच 
सकते थे. उनमें से दो सबसे लोकप्रिय फसलें थी - कपास और तंबाकू . 
कपास को कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था . बागान मालिकों को कपास 
लगाने और उगाने के लिए बहुत से मजदूरों की आवश्यकता थी. सबसे पहले दासों 
को , कपास के पौधों से रुई की छोटी गेंदों को चुनना पड़ता था. फिर कपास की गेंदों 
को कताई के लिए साफ करना पड़ता था . इस मुश्किल और कठिन काम से गुलामों 
की पीठ टूट जाती थी. तंबाकू एक अन्य उगाई जाने वाली लोकप्रिय फसल थी . 
गुलामों को तंबाकू के पौधे लगाने और उन्हें काटने के लिए भी इस्तेमाल किया 
जाता था . 
बड़े बागानों के मालिकों को पता था कि मेहनती गुलामों के बिना, वे उन फसलों को 
नहीं ऊगा पाएंगे जिनसे वो कमाई करते थे. इसीलिए उन मालिकों ने दासता को 
ठीक बताया . पर असल में उन्हें सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता थी . लेकिन सच्चाई 
यह थी कि बागान मालिकों की कमाई और दौलत उनके गुलामों के खून और 
पसीने से बनी थी . 


कपास के खेतों में काम करना एक बहुत कठिन काम था. इसके अलावा 
दक्षिण की ओर जाने का मतलब था कि हैरियट, उत्तरी राज्यों से बहुत 
दूर चली जाती. वो आजादी से बहुत दूर चली जाती. हैरियट जीवन भर 
गुलाम बनी नहीं रहना चाहती थी . वो मुक्त होना चाहती थी . 
हैरियट प्रार्थना करने लगी कि मिस्टर ब्रोडस मर जाएँ. उसे बहुत आश्चर्य 
हुआ जब मिस्टर ब्रोडस वाकई में बीमार हो गए और उसके बाद तुरंत मर 
भी गए. पर हैरियट को उनकी मृत्यु का खेद रहा . 
उसे लगा कि मिस्टर ब्रोडस की मौत के लिए प्रार्थना करना उसकी गल्ती 
थी . लेकिन अब उसका एक नया मालिक था जो अधिक निष्पक्ष था . 
उसका नाम डॉ. एंथोनी थॉम्पसन था . डॉ. थॉम्पसन ने हैरियट और उसके 
पिता को , जॉन स्टीवर्ट नामक एक बिल्डर के पास काम पर लगा दिया . 
शुरू में हैरियट , मिस्टर स्टीवर्ट के घर में कपड़े धोती , झाड़ती-पोंछती और 
बिस्तर बनाती थी . 


कपास का पौधा 


तंबाकू का पौधा 


पिता ने हैरियट को आकाश में सप्तऋषि मंडल में ध्रुव- तारा खोजना 
सिखाया. ध्रुव-तारा, गुलामों के लिए एक मार्गदर्शक सितारा था . उससे 
गुलामों को उत्तर का रास्ता - यानि उनकी स्वतंत्रता का मार्ग पता 


लेकिन हैरियट को उस काम से नफरत थी . उसने पूछा कि क्या वो 
पुरुषों के साथ बाहर काम कर सकती थी . मिस्टर स्टीवर्ट उससे 
सहमत हुए . हैरियट, पुरुषों के साथ मिलकर , पेड़ों को काटती और 
फिर तनों को विभाजित करती थी. वो एक अच्छी और मज़बूत 
कार्यकर्ता थीं . कभी-कभी मिस्टर स्टीवर्ट उसे अन्य काम भी करने 
देते थे. हैरियट ने अपने काम से कुछ पैसे भी कमाए. 


चलता था . 


उसे मिस्टर स्टीवर्ट को कमाई का कुछ हिस्सा देना था. कुछ वो 
अपने पास भी रख सकती थी. हैरियट ने और बाहर के काम लिए - 
पेड़ों के तनों को ढोना, बैलगाड़ी चलाना, खेतों की जुताई आदि . 
हैरियट ने बिल्डर के लिए पांच साल काम किया. अब वो और भी 
मजबूत और सक्षम हो गई . अब वो बड़ी हो गई थी - पूरे इक्कीस 
साल की थी. उसके पिता उसे लगातार नई कुशलताएं सिखाते रहे . 
उन्होंने हैरियट को चुपचाप बिना कोई आवाज किए जंगल में से 
गुजरना सिखाया . 


बेन ने अपनी बेटी को बताया कि अगर कोई ध्रुव - तारे की दिशा 
में बढ़ रहा हो तो वो मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए सही दिशा 
होगी. लेकिन अगर रात का आसमान बादलों से घिरा हो और 
तारे नहीं चमक रहे हों , तो क्या होगा ? 


अध्याय 3 
एक मुक्त आदमी की पत्नी 


बेन ने अपनी बेटी से कहा कि वो काई (मॉस) के लिए पेड़ों को 
छुए. क्योंकि काई सिर्फ पेड़ों के उत्तरी किनारों पर ही बढ़ती थी . 
इसलिए ध्रुव- तारे के बिना भी, काई भी यात्री की मदद कर 
सकती थी. हैरियट ने बड़े ध्यान से पिता की बातें सुनीं . उसने 
उन बातों को याद रखा. समय आने पर वे उसकी मदद करेंगी. 


1844 में , जब वह तेईस वर्ष की थी, तब हैरियट को जॉन 
टबमैन से प्रेम हो गया . जॉन के माता- पिता दास थे. 
लेकिन उनके मालिक ने मृत्यु के समय अपने सभी दासों 
को मुक्त कर दिया था . इसलिए जॉन मुक्त पैदा हुआ था . 
जॉन और हैरियट ने शादी करने की योजना बनाई . 
हैरियट ने एक रजाई बनानी शुरू कर दी . 


उसने उसे कपड़े के अलग- अलग टुकड़ों से सिला. सिलाई का 
कठिन काम था . उसे सुई पकड़ने की आदत नहीं थी . सुई इतनी 
छोटी थी. बार- बार सुई उसके हाथ से गिरती थी. फिर गंदेफर्श 
पर सुई को ढूंढने बड़ा मुश्किल था. फिर भी , वो ख़त्म होने तक 
रजाई पर काम करती रही . तैयार रजाई में कई रंग थे: पीला , 
बैंगनी, सफेद और हरा. हैरियट के लिए वो रज़ाई दुनिया की 
सबसे खूबसूरत चीज थी . शादी के बाद वो जॉन के केबिन में रहने 
चली गई. वो अपनी रजाई अपने साथ ले गई . 


जॉन उनके जीवन से खुश था. वो हैरियट से प्यार करता था . 
उसे हैरियट के कमाए पैसे भी पसंद थे. उनका खुद का एक 
केबिन था . जीवन अच्छा था . लेकिन हैरियट इतनी संतुष्ट नहीं 
थी . क्या होगा अगर नया मालिक उसे बेंच दे ? 


जॉन और हैरियट अलग- अलग हो जाएंगे. फिर हैरियट ने 
पलायन के बारे में सोचा. उसने जॉन से उसके साथ उत्तर 
चलने की भीख माँगी. वे ध्रुव- तारे की दिशा में जायेंगे. उत्तर 
में , हैरिएट एक स्वतंत्र महिला होगी. फिर वे दोनों आजाद 
होंगे. 


दासता विरोधी (उन्मूलनवादी ) 


उन्मूलनवादी - अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के समाज सुधारक थे जो दासता 
को गलत मानते थे और उसे समाप्त करना चाहते थे. अन्य दास-विरोधी 
समर्थकों के विपरीत, जो धीरे - धीरे करके गुलामी का अंत चाहते थे, 
उन्मूलनवादी दासता को तुरंत समाप्त करना चाहते थे. यद्यपि क्वेकरों ने 
दासता का लंबे समय से विरोध किया था , पर उन्मूलनवादी न केवल क्वेकर थे , 
बल्कि उनमें अन्य धर्मों के लोग भी शामिल थे. 
उन्मूलनवादी आंदोलन 1780 में इंग्लैंड में शुरू हुआ , जब विलियम विल्बरफोर्स 
और उनके अनुयायियों ने अफ्रीकी दास व्यापार के खिलाफ आवाज़ उठाई . 
अमेरिकी उन्मूलनवादी आंदोलन 1831 में शुरू हुआ, जब विलियम लॉयड 
गेरिसन ने बोस्टन में एक एंटी - स्लेवरी अखबार, "द लिबरेटर " शुरू किया. अन्य 
उन्मूलनवादी समाचार पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन हआ. लेकिन 1865 में । 
गृह -युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका में तेरहवें संशोधन ने गुलामी को हमेशा 
समाप्त कर दिया . 


जॉन घर नहीं छोड़ना चाहता था. घर छोड़ना बहुत खतरनाक था . 
वे क्या खाएंगे ? वे कैसे रहेंगे ? उसने हैरियट से पलायन की बात को 
भूल जाने को कहा. पर हैरियट वो नहीं कर सकी. हैरियट ने उसे 
अपने सपनों के बारे में बताया - आजादी के सपनों के बारे में . 
जॉन ने हैरियट से कहा कि अगर उसने भागने की कोशिश की , तो 
वह मालिक से उनकी शिकायत करेगा. उसके बाद , हैरियट अपने 
पति से डरने लगी. हैरियट के सपने के जॉन की कोई रूचि नहीं थी . 
यदि हैरियट मुक्त होना चाहती थी, तो उसे जॉन के बिना ही उत्तर 
जाना होगा. 
एक दिन हैरियट सड़क के करीब एक खेत में काम कर रही थी . वहां 
एक सफेद औरत एक छोटी गाड़ी में आई. उसने क्वेकर के सादे कपड़े 
पहने थे. वो हैरियट से बातें करने लगी. उसने हैरियट से उसका नाम 
पूछा और उसके माथे पर चोट के निशान का कारण पूछा. 


विलियम लॉयड गैरीसन 


क्वेकर 


1648 में इंग्लैंड में शुरू हुआ, " क्वेकर्स " जॉर्ज फॉक्स द्वारा स्थापित एक ईसाई 
धार्मिक समूह था . उनका नाम " क्वेकर्स " इसलिए पड़ा क्योंकि फॉक्स ने कहा 
कि वे "प्रभु के शब्द पर कांपते हैं." क्वेकर्स सादे कपड़े पहनते थे और साधारण 
जीवन व्यतीत करते थे. उनकी संपत्ति बहुत कम थी. वे युद्ध के प्रबल विरोधी 
थे. उनके धर्म ने उन्हें लड़ने की अनुमति नहीं दी थी . आज भी ऐसे क्वेकर हैं , 
जो अपने बैठक घरों में पूजा करते हैं , पुजारियों के बिना. क्वेकर समूह के 
प्रत्येक सदस्य को बैठक में बोलने की अनुमति दी जाती थी . 
समानता का सोच, क्वेकर दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्णहिस्सा है. चूंकि 
क्वेकर सभी लोगों के लिए समान अधिकारों में दृढ़ विश्वास करते थे, इसलिए 
वे गुलामी के बहुत विरोधी थे. उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान , कई क्वेकर भी 
उन्मादी थे. उन्होंने दासों को भागने में मदद की और अपने घरों , दुकानों , 
अस्तबल और खलिहान को “ भूमिगत रेलरोड" पर " स्टेशन " के रूप में पेश 
किया . उन्होंने अन्य लोगों की मदद करने के लिए अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता 
को जोखिम में डाला. 


हैरियट जानती थी कि क्वेकर दासता में विश्वास नहीं करते 
थे. वो गोरी औरत से खुलकर बात कर सकती थी . वो उस 
गोरी औरत पर भरोसा कर सकती थी . महिला दूसरे दिन 
फिर आई. अगर कोई उन्हें नहीं देख रहा होता, तो वे दोनों 
आपस में बातें करते थे. उसने हेरियट से कहा कि अगर उसे 
कभी मदद की ज़रूरत हो, तो वह उससे सहायता मांग सकती 
थी . 
1849 में , बागान में बुरी खबर आई. हैरियट और उसके 
परिवार को अब बेचा जाना था . अब हैरियट को बचना ही था . 
उसने अपने भाइयों को बताया. उन्होंने एक योजना बनाई . 


जॉर्ज फॉक्स 


लेकिन भाई उसे अकेले जाने नहीं दे रहे थे. हैरियट ने उनसे 
लड़ने की कोशिश की . वे बड़े और मजबूत थे. भाइयों ने उसे 
वापस लौटने के लिए मजबूर किया . 
दो रात बाद , एक दास व्यापारी हैरियट और उसके भाइयों को 
लेने के लिए आ रहा था . हैरियट को अब कोई कड़ा निर्णय लेना 
था . अगर वह वहां रहती, तो उसे एक चेन - गैंग के साथ दक्षिण 
की लंबी सैर करनी पड़ती जिसमें वो मर भी सकती थी . लेकिन 
अगर उसने पलायन किया, तो उसके साथ कौन जाएगा ? 
न उसके पति , जॉन, न ही उसके भाई . 


उस रात, वह इंतजार करती रही जब तक कि जॉन सो नहीं 
गया. फिर हैरियट अपने भाइयों से मिलने गई. वे जंगल के 
रास्ते चले. उसके भाइयों ने कितना शोर मचाया! वो भयभीत 
हो उठी. पलायन बहुत जोखिम भरा काम था. फिर उसके 
भाइयों ने वापस लौटने का मन बनाया. हैरियट को उनके साथ 
वापिस आना था. पर उसने मना किया. वो अब अकेली ही 
जाएगी. 


अध्याय 4 
अंत में स्वतंत्र 


इसलिए हैरियट ने खुद से अकेले 
भाग जाने का फैसला किया. वह 
हमेशा की तरह बिस्तर पर लेटी . जब 
जॉन सो गया, तब वो उठी. पैकिंग 
आसान थी . उसने एक कपड़े में थोड़ा 
नमक , सूअर का मांस और मक्का की 
रोटी डाली . उसने अपनी बनाई रजाई 
भी साथ में ली . और अधिक लेने की 

उसने हिम्मत नहीं की . 
हैरियट घर से चुपचाप बाहर निकली. अंत में , वह उत्तर की ओर , 
स्वतंत्रता के रास्ते पर थी . हैरियट अपने सपने को सच करने जा 
रही थी . 


हैरियट अंधेरे जंगल से होकर गुजरी. वो बिना कोई आवाज 
किए चली. बेन ने उसे यह अच्छी तरह सिखाया था. बेन ने 
उसे यह भी बताया कि ब्लडहाउंड कुत्ते पानी में गंध का पीछा 
नहीं कर सकते थे. इसलिए जब भी उसे मौका मिला वो नदी 
नालों से होकर गई. अंत में , वो एक क्वेकर महिला के घर 
पहुंची. क्वेकर महिला ने उसे अंदर आने जाने दिया. लेकिन 
उसने यह भी बताया कि हैरियट के लिए वो जगह सुरक्षित 
नहीं था . उस रात हैरियट को उस जगह को छोड़ना होगा. 
क्वेकर महिला ने उसे 
बताया कि आगे क्या 
करना होगा. हैरियट ने 
उसका आभार माना . 
वह महिला को 
धन्यवाद देना चाहता 
थी . लेकिन कैसे ? 
हैरियट ने शादी की 
रजाई उसे दी और 
उससे अलविदा कहा. 


हैरियट के आगे एक लंबी यात्रा थी . सबसे पहले वो मैरीलैंड में 
चोपतांक नदी पर पहुंची. जब उजाला हुई तो वो छिप गई . 
अंधेरा होने पर वह फिर से चलने लगी. नदी, चालीस मील लंबी 
थी . और यह तो उसकी यात्रा की केवल शुरुआत थी. धीरे- धीरे 
हैरियट चलती रही . जब नदी समाप्त हो गई, तो उसने कैमडेन , 
डेलावेयर की सड़क पर चली. वह हरे रंग के दरवाज़े वाले एक 
सफेद घर की तलाश में थी . क्वेकर महिला ने उसे यह पता 
बताया था . व्हाइट हाउस की महिला का नाम एलिजा हुन था . 
उसने हैरियट को तीन दिन तक अपने साथ रहने दिया. यात्रा 
के लिए उसे नए कपड़े और भोजन दिया. उसके बाद हैरियट 
फिर से अपनी यात्रा पर रवाना हुई . 


हैरियट " अंडरग्राउंड रेलरोड " पर एक यात्री बनी . " अंडरग्राउंड 
रेलरोड " के पास कोई ट्रैक या डिब्बा नहीं था , लेकिन इसमें 
" स्टॉप " की एक श्रृंखला थी . वे क्वेकर्स और उन्मूलनवादियों 
के घर या स्टोर थे - जहां भगोड़े दासों को आश्रय मिल सकता 
था. गोरे गुलाम मालिकों को चकमा देने के लिए " अंडरग्राउंड 
रेलरोड " के अपने विशेष कोड शब्द थे. बचने वाले दासों को 
"बंडल," "पार्सल," या " पैकेज " कहा जाता है. " कपास की एक 
गठरी " का मतलब एक गुलाम हो सकता है. " दो छोटी गांठों " 
का मतलब होता था भागने वाले दास बच्चे. 


toti 


पेंसिल्वेनिया एक स्वतंत्र राज्य था . 
अब हैरियट एक आजाद औरत थी . 
बाद में , हैरियट ने कहा कि वह कैसा महसूस करती है: "मैंने 
अपने हाथों को देखा. अब जब मैं स्वतंत्र थी तो क्या मैं अब भी 
वही व्यक्ति थी जो मैं पहले थी . हर चीज पर अब वो अत्यंत 
प्रसन्न थी - सूरज , पेड़ों और खेतों पर सोने की किरणें फैला 
रहा था और ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में हूं . " 


गुलामों को पकड़ने वाले शिकारी हर जगह थे. 
उन्हें भगोड़े दासों को वापस लाने के लिए 
पुरस्कार मिलता था . हैरियट जानती था कि 
उसका मालिक उसकी ज़रूर तलाश करेगा. 
उसने अपने दुपट्टा लेकर अपने माथे के 
निशान को ढंका. उसने रात को ही यात्रा की . 
कभी- कभी वो एक पुरुष के रूप में या एक 
चूंघट के साथ एक फैंसी महिला के रूप में 
कपड़े पहनती थी. इन कपड़ों में वह सुरक्षित 
थी. अंत में वो पेंसिल्वेनिया पहुंची. 


सतर्कता समितियां 


लेकिन आजादी आसान नहीं थी. वर्षों बाद , हैरियट ने कहा , ".. . 
मैं स्वतंत्र थी , लेकिन उस स्वतंत्र भूमि पर मेरा स्वागत करने 
वाला कोई नहीं था . मैं एक अजीब भूमि में बिल्कुल एक अजनबी 
थी ..." यह सच था . उसका घर , उसका परिवार और उसके दोस्त 
वापस मैरीलैंड में थे. एक दिन , वह उन्हें लेने के लिए वापस 
जाएगी. 


जैसे - जैसे दक्षिण से और अधिक गुलाम पलायन करने लगे, उत्तर के 
बड़े शहरों, जैसे कि न्यूयॉर्क ,फिलाडेल्फिया और बोस्टन में सतर्कता 
समितियां फैल गईं . यह समितियों भगोड़े गुलामों की मदद करती थीं . 
विलियम स्टिल एक ऐसी समिति के लिए काम करता था और पलायन 
करने वाले गुलामों की मदद के लिए पैसे जुटाता था . वे दासों को भोजन , 
आश्रय और पैसा देते थे, जो वहां अक्सर फटे, गंदे कपड़े पहने,नंगे पैर 
आते थे. सतर्कता समितियों के सदस्यों ने सिफारिश के पत्र देकर और 
रोजगार खोजने में पलायन करने वाले गुलामों की मदद की . 


हैरियट , फिलाडेल्फिया के एक होटल में खाना पकाने और 
सफाई का काम करने लगी. उसे यह काम पसंद नहीं था लेकिन 
गुलाम होने की तुलना में यह काम आसान था . अब उसके द्वारा 
कमाया गया सारा पैसा उसका अपना था . और अगर उसे सच में 
अपनी नौकरी से नफरत थी तो वह उसे छोड़ भी सकती थी . उसे 
वहां काम करने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता था . 


विलियम स्टिल 


नीलम के समय दोपहर के भोजन की छुट्टी थी, और 
नीलामकर्ताकुछ आराम कर रहे थे. वह बाकी गुलामों को 
भोजन के बाद बेंचा जाना था . 


काम के बाद , हैरियट फिलाडेल्फिया सतर्कता समिति के 
कार्यालयों का दौरा करने लगी. यह उन लोगों का एक समूह 
था जिन्होंने भगोड़े दासों की मदद की . समिति के लोग कभी 
कभी हैरियट को उसके परिवार की खबर देते थे. हैरियट को 
पता चला कि उसकी बहन मैरी और उसके परिवार को बेचा 
जाने वाला था . 


SLAVES 


हैरियट ने फैसला किया कि वो मैरीलैंड जाकर उन्हें वापिस 
लाएगी. उसकी बहन के परिवार को उसकी जरूरत थी वह 
उन्हें उत्तर लेकर आएगी. विलियम स्टिल अभी भी सतर्कता 
समिति के सचिव थे. और वो हैरियट के दोस्त थे. विलियम 
स्टिल ने उसे नहीं जाने की चेतावनी दी . मुहिम बहुत 
खतरनाक था . लेकिन हैरियट ने उनकी बात नहीं सुनी. 
फिर एक चतुर योजना तैयार की गई. हैरियट के क्वेकर 
दोस्तों को जॉन बोले को योजना के बारे में बताया. जॉन बोले 
की शादी हैरियट की बहन मैरी से हुई थी . जॉन एक स्वतंत्र 
व्यक्ति था , हालाँकि उसकी पत्नी और बच्चे गुलाम थे. 
जब जॉन को योजना के बारे में खबर मिली, तब तक उसके 
परिवार को पहले ही गुलामों की नीलामी में ले जाया गया था . 
लेकिन वे अभी तक बेचे नहीं गए थे. 


इसके बाद , जॉन बोले नीलामी के स्थान पर गए. उनके हाथ 
में संदेश के साथ एक बड़ा सफेद लिफाफा था . उन्होंने उसे 
एक गार्ड को दिया जो दासों को देख रहा है. संदेश में लिखा 
था कि मैरी के मालिक के पास पहले से ही उसके और बच्चों 
के लिए एक खरीदार था . जॉन को अब मैरी और उनके बच्चों 
को सराय में ले जाना था जहां नीलामीकर्ता अफसर दोपहर 
का भोजन कर रहे थे. 


आखिरकार , लंबी दूर चलने के बाद वे एक बाड़ वाले घर में 
आए . अंदर एक क्वेकर आदमी उनका इंतज़ार कर रहा था . 
वह वही था जिसने संदेश लिखा था . क्वेकर ने मैरी के परिवार 
को अपने अटारी में ले जाकर छिपादिया . 


संदेश एक चाल थी . वो पत्र मैरी के मालिक का नहीं था . 
लेकिन गार्ड को कुछ भी शक नहीं हुआ . जॉन , मैरी और 
बच्चों को ले गया. जल्दी वे सड़क के नीचे चले गए. 
लेकिन वे नीलामीकर्ता अफसरों को खोजने सराय में 
नहीं गए . 
वे पलायन कर रहे थे! दिन के उजाले में ! 
उन्होंने शांति से चलने की कोशिश की ताकि उनपर 
किसी का ध्यान आकर्षित न हो . 


फिर रात हुई. मैरी का परिवार बाहर एक वैगन में बैठा. 
क्वेकर आदमी ने उन्हें कंबल से ढक दिया और उन्हें नदी के 
किनारे ले गया. कंबल और भोजन से भरी मछली पकड़ने 
एक वाली नाव वहां उनकी प्रतीक्षा कर रही थी . जॉन , मैरीलैंड 
में चेसापिक नदी तक नाव को लेकर गया. उसे नाव को 
बाल्टीमोर की ओर जाने के लिए कहा गया था . वहां उसे दो 
प्रकाश की रोशनी - एक नीली और एक पीली खोजनी थीं . 
जॉन पूरी रात नाव चलाता रहा. सुबह होते ही उसे चिंता हुई . 
दिन में वो उन रोशनियों को कैसे देखेगा ? लेकिन उसने उन 
रोशनियों को देखा और नाव उस ओर ले गया . 
वहां किनारे पर एक गोरी महिला बग्घी में बैठी उनका 
इंतज़ार कर रही थी . 


" तुम कौन हो? " उसने पूछा 
" दोस्तों के साथ एक दोस्त," जॉन 
ने जवाब दिया, इसके लिए कोड 
वाक्य था जिसे जॉन को कहने के 
लिए कहा गया था . 
महिला ने उसे गर्मजोशी से बधाई दी और फिर वैगन में परिवार 
को बैठाया . उसने उन्हें कंबल, प्याज और आलू के बोरों से अच्छी 
तरह ढंका. इसके बाद उसने उन्हें एक अस्तबल में ले गई, जहाँ वे 
वैगन से बाहर निकले और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करते रहे. 
फिर उसने उन्हें वैगन में वापस बिठाया और उन्हें मैरीलैंड में एक 
ईंट के मकान में ले गई . 


गोरी औरत ने दरवाजा खटखटाया और उसके फिर वे सब 
अंदर चले गए . वहाँ हैरियट , उनका इंतजार कर रही थी ! 
उसने ही नावों और वैगनों की पूरी व्यवस्था की थी . 


अब हैरियट उन्हें उत्तर की ओर ले जाने के लिए तैयार 
थी . जॉन और मैरी ने देखा कि हैरियट के पास एक 
पिस्तौल थी . उसने जो पैसा कमाया था , उसी से उसने वो 
खरीदी थी. बंदूक और दलदल के वृहत ज्ञान के साथ 
हैरियट ने अपनी बहन के परिवार को " अंडरग्राउंड रेलरोड " 
के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाया. वेदिन में 
छिपते थे और रात में यात्रा करते थे. कई बार वे पैदल 
चलते थे, और कभी नाव या वैगन से यात्रा करते थे. अंत 
में , वे सुरक्षित रूप से फिलाडेल्फिया पहुंचे. यह पहली बार 
था जब हैरियट " अंडरग्राउंड रेलरोड " पर एक ड्राइवर थी , 
लेकिन यह निश्चित रूप से अंतिम बारी नहीं थी . 


अध्याय 5 


कंडक्टर 


भगोड़े दासों को गोली मारी जा सकती थी, उनकी पिटाई की जा 
सकती थी , या उन्हें दक्षिण राज्यों में बेचा जा सकता था , जहां वे 
शायद वैसे भी मर जाते यदि हैरियट यह सुनिश्चित करना 
चाहता थी कि उसके "पार्सल " सुरक्षित स्वतंत्रता तक पहुंचे, तो 
फिर उसे उन्हें अमरीका की सीमा लांघकर कनाडा ले जाना था . 


हैरियट ने फिर से दक्षिण जाने की योजना बनाई. उसके कई 
रिश्तेदार थे जिन्हें उसकी मदद की ज़रूरत थी. लेकिन यह यात्रा 
1850 के बाद और भी खतरनाक हो गई थी . ऐसा इसलिए था 
क्योंकि भगोड़ा दास कानून पारित कर दिया गया था . अब वो 
भगोड़े दास जो स्वतंत्र राज्यों में पहुँच गए थे, उन्हें उनके मालिकों 
के पास वापस भेजना था. और अगर लोग भगोड़े गुलामों को 
वापिस न करें तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें 
जेल में डाला जा सकता था .. 


कनाडा 


संयुक्त राज्य अमेरिका 


कनाडा में कोई गुलामी नहीं थी. लेकिन कनाडा में निकटतम 
शहर फिलाडेल्फिया या न्यूयॉर्क की तुलना में बहुत अधिक 
उत्तर में थे. 
कनाडा तक की यात्रा लंबी होती. वहां अधिक जोखिम होता. 
गुलामों के शिकारी तलाश में थे. दासों को पकड़ने के लिए 
पुरस्कार की घोषणा की गई थी , और शिकारी दासों को पकड़ना 
चाहते थे. फिर भी, हैरियट ने इस यात्रा को करने का पक्का मन 
बनाया . 


1851 में हैरियट मैरीलैंड वापस चली गई . वहां उसने अपने एक 
भाई और दो अन्य लोगों को स्वतंत्र करवाया. उत्तर में , उसने 
एक दूसरे होटल में नौकरी की . उसने कड़ी मेहनत की और पैसा 
बचाया. वो फिर से दक्षिण जा रही थी . इस बार वो अपने पति , 
जॉन टबमैन को अपने साथ वापिस ले आएगी. हैरियट अब उसी 
बागान की यात्रा कर रही थी जहाँ कभी वो काम करती थी . 


हैरियट ने एक आदमी का सूट पहना. आदमी की टोपी ने उसके 
माथे के निशान को छुपा दिया. लेकिन जब वो अपने पति जॉन 
के केबिन में पहुंची, तो उसे बड़ा आश्चर्यहुआ . जॉन की अब एक 
दूसरी पत्नी थी. जॉन उसके साथ जाने को तैयार नहीं था . 
हैरियट वहां से जल्दी से निकल गई. उसने गुलामों का एक अन्य 
समूह इकट्ठा किया . वे मुक्त होना चाहते थे. इसलिए हैरियट उन्हें 
उत्तर की ओर लेकर गई . 


इससे पहले कि हर समूह में हमेशा उसके परिवार के 
सदस्यों के साथ अन्य दासों के होते थे. लेकिन इसके 
बाद वह ऐसे लोगों को ले जाने लगी जिन्हें वो बिल्कुल 
नहीं जानती थी . 
हैरियट ने एक नियमित कार्यक्रम बनाया. सर्दियों में , 
उसने सेंट कैथरीन, कनाडा में एक घर किराए पर लिया. 
अन्य पूर्व दास उसके साथ रहते थे. वे पैसे कमाने के लिए 
लकड़ी काटते थे. वसंत और गर्मियों में , वह केप मे, न्यू 
जर्सी, या फिलाडेल्फिया चली जाती थी. वहां, होटलों में 
काम करके वो पैसे कमाती थी . साल में दो बार , वसंत 
और पतझड़ में , वो दक्षिण जाती थी. हर बार वो और 
अधिक दासों को वापस कनाडा लेकर गई . कभी-कभी वो 
अन्य दासों खुद पलायन करने के गुर सिखाती थी. वो 
मिट्टी में नक्शे खींचती, स्थलों का वर्णन करती, और 
लोगों को सहायता प्राप्त करने के पते बताती थी . 
अब तक हैरियट बहुत अनुभवी हो चुकी थी. उसने कभी 
भी एक ही मार्ग की दो - बार यात्रा नहीं की , वह रास्ते के 
दलदल , नदियों आदि से अच्छी तरह परिचित हो गई थी . 
वह क्वेकर के सभी " बैठक घरों " को जानती थी जहां 
" यात्रियों " को आश्रय मिल सकता है . 


भगोड़ों की मदद करने के लिए वो कई चालें चलती थी, ताकि वे गुलाम 
शिकारियों से बच सकें . अक्सर पुरुष, महिलाओं की तरह कपड़े पहनते 
थे और महिलायें, पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थीं. गुलाम, शनिवार 
की रात को भागनिकलते थे. क्योंकि रविवार वाले दिन कोई काम 
नहीं होता था . सोमवार तक गुलामों को कोई मालिक याद नहीं करता 
था . गुलामों के मालिक सोमवार तक अपने खोज दलों को व्यवस्थित 
करने या पोस्टर प्रिंट करने में सक्षम नहीं होते थे. तब तक हैरियट 
और अन्य गुलाम यात्री लंबे दूरी तय कर चुके होते थे. 
धीरे - धीरे लोग हैरियट के बारे में बात 
करने लगे. लोगों ने उसके बारे में 
कहानियाँ बनाईं और गढ़ीं: वो अंधेरे में 10. 00A 
देख सकती थी, वो हवा में खतरे को 
सूंघ सकती थी , और मीलों तक एक 
बड़े आदमी को उठाकर ले जा सकती 
थी. यह कहानियाँ सच नहीं थीं , 
लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें सुनाया . 
दास मालिकों को भी हैरियट के बारे । 
में पता था . उन्होंने हैरियट को पकड़ने 
के लिए बड़े पुरस्कारों का वादा किया . 
एक समय में यह पुरस्कार 40 , 000 
डॉलर था . 


REWARD 


हैरियट ने भी इन पोस्टरों को पढ़ा,जिसमें उसकी उम्र, ऊंचाई और 
माथे के निशान का वर्णन था. पोस्टरों में कहा गया है कि वह पढ़ या 
लिख नहीं सकती थी. एक बार , एक ट्रेन स्टेशन पर हैरियट ने दो । 
लोगों को उसके ही बारे में बात करते हुए सुना. वे यह तय करने की 
कोशिश कर रहे थे कि क्या वो पोस्टर वाली महिला थी या नहीं . 


हैरियट उस समय एक किताब लेकर जा रही थी . 
हैरियट ने किताब खोली और उसे पढ़ने का नाटक किया . 
फिर उन आदमियों ने फैसला किया कि वो पोस्टर पर महिला 
नहीं थी . हैरियट ने उन्हें चकमा दिया, लेकिन मुश्किल से. 
वो भाग्यशाली थी कि उसने किताब को उल्टा नहीं पकड़ा ! 


OTEL 


TICKETS 


140 .000 

REMEDY 


हैरियट ने सुना कि उसके पिता अपने मालिक के साथ मुसीबत 
में थे. अब क्या करना है ? यह उसे पता था. वो वापस जाकर 
अपने माता-पिता को उत्तर लेकर आएगी. लेकिन बेन और 
ओल्ड रिट , हैरियट के अन्य यात्रियों की तरह नहीं थे. वे बूढ़े 
और कमजोर थे. वे पूरी रात नहीं चल सकते थे और न ही 
नदियों से गुज़र सकते थे. हैरियट को अब कोई दूसरा रास्ता 
खोजना था . 


1857 में हैरियट मैरीलैंड के बागान में लौटकर आई. उसे डेली मॅई 
नाम का एक पुराना घोड़ा मिला. घोड़े को जंगल में ले जाकर , 
हैरियट ने उसे एक पेड़ से बांध दिया. फिर उसने पुरानी गाड़ी के 
पहियों, धुरी, कुछ बोर्ड और रस्सी से एक जुगाडू वैगन बनाई. अब 
वो अपने माता-पिता को ले जाने के लिए तैयार थी . वे कनाडा तक 
की सवारी कर सकते थे. 


हैरियट उनके साथ आधे रास्ते खुद गई, लेकिन उसके लिए 
खुले में सवारी करना बहुत जोखिम भरा था. फिर वो वैगन से 
बाहर निकली और बाकी रास्ता उसने पैदल ही तय किया . 
सेंट कैथराइन में वो अपने माता-पिता से दोबारा मिली. उसके 
माता-पिता पहली बार स्वतंत्र थे! हैरियट ने उन्हें ऑबर्न, 
न्यूयॉर्क के एक घर में रखा. अब हैरियट के पैसों का कुछ 
हिस्सा बेन और रिट की देखभाल में खर्चहुआ. धन कमाने के 
लिए हैरियट कई अलग- अलग काम करती थी . 


1860 में , हैरियट एक भाषण देने के लिए बोस्टन गई . रास्ते में वो 
ट्रॉय , न्यूयॉर्क में एक रिश्तेदार के पास जाने के लिए रुकी . तभी 
बड़ी मुश्किल खड़ी हुई . एक पूर्व दास , चार्ल्स नेल, को एक गुलाम 
शिकारी ने पकड़ लिया था . नेल अपनी सुनवाई का कोर्ट में इंतजार 
कर रहा था . वहां तमाम लोग मौजूद थे. कुछ गुलामी के पक्ष में थे. 
कुछ उसके खिलाफ थे. 


D 


- 


कभी- कभी, वह अतिरिक्त पैसे बनाने के लिए गुलामी विरोधी 
बैठकों में बोलती थी . शुरू में हैरियट भीड़ के सामने शर्माती थी . 
लेकिन वह एक अच्छी कहानीकार थी . लोगों को उसके 
पलायन के किस्से सुनना पसंद आता. जल्द ही वो एक उम्दा 
वक्ता बन गई. उसने भाषण देने के लिए विभिन्न शहरों की 
यात्रा की . 


वह अब " अंडरग्राउंड रेलरोड " पर चालक नहीं हो सकती 
थी. गुलाम मालिक उसे मारना चाहते थे. हैरियट का 
जीवन बहुत बहुमूल्य था . अब उसे आजादी का काम करने 
के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा . 


जज ने फैसला किया कि नेल को अपने मालिक के पास 
लौटना होगा. उससे भीड़ उग्र हो गई. दंगा भड़का और हैरियट 
भी उस में शामिल हुई . उसने अपनी जान जोखिम में डालकर 
नेल को भागने में मदद की . जब उसके घाव ठीक हो गए, तो 
फिर वो अपना भाषण देने बोस्टन गई . 
उस वर्ष हैरियट ने दक्षिण की अपनी अंतिम यात्रा की . वह दो 
छोटे बच्चों के साथ एक परिवार को उत्तर लेकर आई . उसके 
बाद , दास -विरोधी आंदोलन में हैरियट के दोस्तों ने उसे 
दक्षिण जाने से रोका . 


Lial 


INEMA 


अध्याय 6 
देश में युद्ध 


वो " अंडरग्राउंड रेलरोड" पर हैरियट के काम के बारे में भी 
जानता था . उसे लगता था कि हैरियट उत्तर की मदद कर 
सकती थी . 


STUDENA 
SIANE 


1861 में , उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गृह- युद्ध छिड़ गया . 
युद्ध के कई कारण थे. उनमें से एक गुलामी थी . दक्षिण अपने 
गुलामों को रखना चाहता था. उत्तर में लोग पूरे अमरीका में दासता 
को समाप्त करना चाहते थे. इसलिए दक्षिण ने उत्तर से अलग होने 
का फैसला किया. ग्यारह दक्षिणी राज्यों ने अपनी सेना बनाई . वे 
खुद को अमेरिका का " कॉन्फेडरेट स्टेट्स " कहने लगे. उत्तर नहीं 
चाहता था कि दक्षिण राज्य अमरीका से अलग हों . उत्तर ने 
दक्षिणी राज्यों को संघ से जोड़ने के लिए युद्ध किया. उत्तर के राज्य 
खुद को संघ कहते थे. 
मैसाचुसेट्स के गवर्नर जॉन एंड्रयू ने हैरियट से संघ की सेना के 
लिए काम करने के लिए कहा. एंड्रयू ने हैरियट को बोलते सुना था . 
वह एक गुलाम के रूप में उनके जीवन के बारे में जानता था . 


SOUTH CAROLINA 


यहाँ हैरियट के लिए 
आजादी के लिए काम करने 
का एक और तरीका था . 
उसने हां कहा. हैरियट ने 
सबसे पहले दक्षिण 
कैरोलिना के तट से पोर्ट 
रॉयल द्वीप की यात्रा की 
थी. हज़ारों की तादाद में 
उत्तरी सैनिक वहाँ तैनात 
थे, जो लड़ाई का इंतजार 
कर रहे थे. 
वहां हजारों भगोड़े गुलाम भी थे. कानून के अनुसार, दास 
अभी तक मुक्त नहीं थे, लेकिन वे उत्तरी सेना में शामिल 
होना चाहते थे. वे अपनी आजादी की लड़ाई में मदद करना 
चाहते थे. 
लेकिन समस्याएं थीं. गुलाम अभी भी गुलामों की तरह 
सोच रहे थे और दासों की तरह काम कर रहे थे. 


SASTANNAH 


संघ का झंडा 


संघटित ध्वज 


हैरियट ने अश्वेत महिलाओं की भी मदद की . उसने उन्हें 
सिखाया कि वे कैसे चीजें बनाकर उन्हें बेच सकती थीं . उसने 
उन्हें उत्तर के मुक्त लोगों जैसे रहने में मदद की , न कि 
दक्षिण के गुलामों जैसे . 
पोर्ट रॉयल के कई गुलाम बीमार या आहत थे. अक्सर भागने 
से रोकने की कोशिश में उनके मालिकों ने उन्हें घायल कर 
देते थे. द्वीप पर उनके लिए एक अस्पताल स्थापित किया 
गया . 
हैरियट नर्स बन गई. उसने मरीजों के घावों को साफ किया. 
उसने 

वाले रोगियों के माथे पर ठंडे कपडे की पट्टी 
लगाईं . 


उनकी अपेक्षा थी कि गोरे सैनिक उन्हें आदेश दें . स्वतंत्र 
लोगों की तरह उन्हें सोचना नहीं आता था . यहीं पर हैरियट 
का रोल था . उसने गुलामों को आजाद लोगों के रूप में देखना 
सिखाया. उसने सैनिकों को गुलामों के साथ काम करना 
सिखाया . 


दिन भर घायल मरीजों के आसपास मक्खियां भिनभिनाती रहती 
हैं . हैरियट उन्हें भगाती रहती थी . 
कुछ रोगियों को पेचिश थी . पेचिश के कारण उनके पेट में भयानक 
ऐंठन होती थी . पेचिश वाले ज्यादातर मरीज़ों की मौत हो जाती 
थी. हैरियट ने जड़ी- बूटियों से कुछ दवाएं बनायीं जो कभी उसकी 
मां बनाती थी . क्या वे दवाएं उन रोगियों की मदद करेंगी? हैरियट 
पता लगाना चाहती थी . 


युद्ध 1862 और उससे भी आगे घिसटता गया . ऐसा लग रहा 
था जैसे दक्षिण जीत जाएगा. उत्तरी और दक्षिणी दोनों के 
सैकड़ों सैनिक घायल या मारे गए. फिर भी , किसी भी पक्ष ने 
युद्ध बंद नहीं किया . खूनी लड़ाई जारी रही . 


1863 में , राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 
मुक्ति प्रस्तावना जारी किया, जिसने 
कॉन्फेडरेट राज्यों में गुलामों को मुक्त 
कर दिया . अब दक्षिणी अश्वेत लोग 
उत्तरी सेना में भर्ती हो सकते थे. 
उन्होंने अपनी खुद की ऑल-ब्लैक 
रेजिमेंट बनाई. वे संघ की मदद करना 
चाहते थे और अब वे ऐसा कर सकते थे. 


अब्राहम लिंकन 


वह जंगल में गई , पानी की लिली एकत्र की , 

और उसकी जड़ें उखाड़ी. उसने क्रेन बिल 
इकठ्ठा किया . उसने इन पौधों को उबालकर 
एक काढ़ा बनाया. एक आदमी पेचिश से 
मरने वाला था. हैरियट ने उसे पीने के लिए 
कुछ काढ़ा दिया . कुछ ही दिनों में आदमी 
ठीक होने लगा. लोगों ने सोचा कि तमाम 
हैरियट के चमत्कारों में वो एक काढ़ा भी था . 
अगर वो मरीज़ बिस्तर पर होती, तो मरीज़ 
नहीं मरता. 


फिर भी, युद्ध समाप्त नहीं हुआ . 
ऑल -ब्लैक रेजिमेंट के साथ, हैरियट के लिए 
एक नई भूमिका निभाई. कर्नल जेम्स 
मोंटगोमरी ने पूछा कि क्या वो काले सैनिकों 
के लिए स्काउट हो सकती थीं . 


कर्नल जेम्स मोंटगोमरी 


वास्तव में, वो हैरियट से एक जासूस बनने के लिए कह रहे थे. 
हैरियट जासूस बनने के लिए एकदम उपयुक्त थीं. एक छोटी , 
काली महिला के रूप में , वह हानिरहित दिखती थी . वह दुश्मन 
की सेना के पीछे जा सकती थीं और उन अश्वेतों से संपर्क कर । 
सकती थीं जो कॉन्फेडरेट सेना में अपने मालिकों के साथ थे. 
यह अश्वेत हैरियट पर भरोसा करते थे. वे दक्षिणी सेना के बारे 
में हैरियट के साथ जानकारी साझा कर सकते थे. यह 
जानकारी संघ की मदद कर सकती थी . 
हैरियट दक्षिण के केंद्रीय सेना विभाग के लिए खुफिया 
संचालन की कमांडर बन गई . उसकी कमान में नौ स्काउट थे. 


हैरियट , दक्षिण कैरोलिना से फ्लोरिडा जाने वाले इलाके की प्रभारी 
थीं. यद्यपि वह जिन श्वेत पुरुषों का नेतृत्व करती थीं , वे एक 
अश्वेत महिला के नीचे काम करने के अभ्यस्त नहीं थे. पर जल्दी 
ही वे भी उनका सम्मान और उनकी प्रशंसा करने लगे . 
जासूस होना खतरनाक काम था . लेकिन हैरियट खतरे की 
अभ्यस्त थीं . हैरियट ने एक आक्रमण का नेतृत्व करने में नदियों 
के अपने ज्ञान का उपयोग किया. 2 जून, 1863 को , जनरल 
मॉन्टगोमेरी, हैरियट , और लगभग तीन सौ काले सैनिकों ने दक्षिण 
कैरोलिना में कोमाबे नदी के किनारे खुद को स्थापित किया. उनका 
उद्देश्य नदी के किनारे से चलने वाली रेल की पटरियों को उखाड़ना 
था . 


चुपचाप , लोग बाहर निकले और उन्होंने शिविर को घेर लिया . 
उन्होंने बिना गोली चलाए दक्षिणी सैनिकों को पकड़ लिया . 
उत्तर से कई अन्य गनबोट नदी में आईं. दक्षिणी सैनिकों ने 
उन्हें देखा और मदद के लिए बुलाया. हैरियट के आदमी बहुत 
तेज़ थे. उन्होंने दक्षिणी सैनिकों की खाद्य आपूर्ति और कपास 
में आग लगा दी . 
उन्होंने दक्षिणी सैनिकों के बड़े बागानों में भी आग लगा दी . 
कई गुलाम अभी भी प्लांटेशन्स पर काम कर रहे थे. जब 
उन्होंने अश्वेत सैनिकों को देखा, तो गुलाम उनका साथ देने के 
लिए दौड़े. 
संघ की गनबोट्स आखिरकार घूमी और वापस चली गईं . 
छापेमारी खत्म हो गई थी. संघ ने लड़ाई जीत ली और 756 
गुलामों को अपने संघ बलों में शामिल कर लिया. अब अधिक 
बलवान सेना होने के कारण संघ के पास युद्ध जीतने का एक 
बेहतर मौका था . 
हैरियट शत्रु क्षेत्र में संघ के सैनिकों का नेतृत्व करती रही . वह 
हमेशा अपनी पिस्तौल साथ रखती थीं और उसका इस्तेमाल 
करने से नहीं डरती थी . वो अभी भी एक लंबी स्कर्ट पहनती थी . 
यह उसके रास्ते में आ गया. अब वो पहले जैसे पुरुषों के कपड़े 
नहीं पहन सकती थीं . 


वे नदी पार करने वाले पुलों को भी नष्ट करना चाहते थे. पुलों 

और पटरियों को नष्ट करके, दक्षिणी सैनिकों को आपूर्ति नहीं 
मिल सकती थी . भोजन , बंदूक और प्राथमिक चिकित्सा आपूर्ति 
के बिना, दक्षिणी सेना युद्ध जीत नहीं सकती थी . 
हैरियट और दूसरों ने अंधेरी रात में तब तक यात्रा की जब तक वे 
एक मोड़ पर नहीं पहुंच गए . हैरियट ने नाव के पायलट को रुकने 
के लिए कहा. आस-पास कन्फेडरेट सैनिकों का एक शिविर था . 


चौम्बही नदी पर आक्रमण 


पुरुषों के कपड़े पहनना उचित नहीं 
समझा गया. महिलाओं को लंबी स्कर्ट के 
नीचे और बहुत सारे पेटीकोट पहनने 
पड़ते थे. कितनी परेशानी की बात थी ? 
तब हैरियट ने अमेलिया ब्लोमर के बारे 
में सुना. श्रीमती ब्लोमर ने " महिलाओं के 
लिए एक समझदार पोशाक " डिजाइन 
की थी . 


फ्रेडरिक डगलस 
उन्मूलनवादी आंदोलन में एक महान वक्ता और महत्वपूर्ण नेता,फ्रेडरिक डगलस 1817 
के आसपास मैरीलैंड में एक दास के रूप में पैदा हुए थे. एक लड़के के रूप में , उन्होंने चुपके 
से खुद को पढ़ना और लिखना सिखाया. वो एक बेहद खतरनाक काम था . अगर वो पकड़े 
गए होते तो उन्हें मौत के घाट उतारा जा सकता था . 1838 में दासता से बचने के बाद , 
डगलस ने अपने जीवन के बारे में व्याख्यान देना शुरू किया. वह एक शक्तिशाली और 
शानदार वक्ता थे. बहुत से लोग उनके भाषणों को सुनने आए. फिर, 1845 में उन्होंने 
फ्रेडरिक डगलस के जीवन की कथा लिखी और प्रकाशित की . उसमें गुलामों के साथ क्रूरता 

और कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किये जाने का वर्णन है . 
क्योंकि पुस्तक में उन्होंने अपने मालिक की पहचान बताई थी , इसलिए डगलस को इंग्लैंड 
भागना पड़ा , जहाँ सहानुभूति समर्थकों ने उनकी स्वतंत्रता खरीदी. संयुक्त राज्य में वापस , 
डगलस ने एक एंटी -स्लेवरी अखबार , "द नॉर्थ स्टार " प्रकाशित किया. गृह युद्ध के दौरान , 
वह राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सलाहकार थे. उन्होंने केंद्रीय सेना के लिए अश्वेत सैनिकों 
की भर्ती में भी मदद की , और यह सुनिश्चित किया कि नए मुक्त अश्वेतों को वोट देने का 
अधिकार मिले . 
डगलस ने दो अन्य पुस्तकें , " माई बॉन्डेज और माई फ्रीडम " और " लाइफ एंड टाइम्स ऑफ 
फ्रेडरिक डगलस "(1881 ) प्रकाशित की . उन्होंने मंत्री सहित कई सरकारी पदों पर कार्य 
किया है . मैं 1895 में वाशिंगटन में उनका निधन हो गया . 


पोशाक एक छोटी जैकेट, छोटी स्कर्ट 

और पूर्ण पतलून की बनी थी. हैरियट 
को वैसी एक पोशाक चाहिए थी . जैसा 
कि उन्होंने कहा , "मैंने अपना मन 
बना लिया कि मैं अगले अभियान पर 
यह लंबी पोशाक बिल्कुल नहीं 
पहनूंगी ... इसलिए मैं नयी पोशाक 
जल्दी हासिल करूंगी." 


हैरियट ने दो साल तक एक जासूस जैसे काम किया. 1864 तक , 
वो बहुत थक गई थी . वह आराम करने के लिए घर वापस जाना 
चाहती थी . वह अपने माता-पिता को भी देखना चाहती थी . 


संविधानिक संशोधन 


सरकार के पास हैरियट के अभी भी 1, 800 डॉलर का 
बकाया थे. हालांकि हैरियट के कई महत्वपूर्ण दोस्त - 
जिनमें प्रसिद्ध ब्लैक स्पीकर , मंत्री, और नेताफ्रेडरिक 
डगलस भी शामिल थे- ने उसके लिए सरकार को बार - बार 
लिखा, फिर भी उन्हें वे पैसे कभी नहीं मिले. 


1700 के दशक में संविधान लिखने वालों को यह पता था कि देश भविष्य में 
बदलेगा. सरकार को इन परिवर्तनों से निपटने का कोई रास्ता खोजना था . 
इसलिए उन्होंने संविधान में इन बदलावों को जोड़ने का एक तरीका प्रदान 
किया - संशोधन . इसका मतलब था कि कानून निर्माता कुछ महत्वपूर्ण नए 
कानूनों को जोड़ने के लिए मतदान करवा सकते थे. 
1700 के दशक से , कांग्रेस ने संविधान में कई नए संशोधन जोड़े गए. इन 
संशोधनों ने अमेरिकी लोगों की बदलती जरूरतों और दृष्टिकोण को 
प्रतिबिंबित किया . तेरहवें , चौदहवें , और पंद्रहवें संशोधन सभी गृह युद्ध के 
बाद के वर्षों में पारित किए गए थे. इन संशोधनों ने गुलामी का अंत किया 
और सभी लोगों को नागरिकता के अधिकार की गारंटी दी , चाहे उनकी नस्ल 
या रंग कुछ भी हो . 


जब उन्हें यकीन हुआ कि उनके माता-पिता ठीक थे, 
और जब उनकी अपनी ताकत वापस लौटी , तो फिर 
हैरियट काम पर लौट आईं. वो वाशिंगटन, डी. सी . के 
फोरट्रेसस मोनरो अस्पताल गईं . वहाँ उन्होंने अश्वेत 
रोगियों की देखभाल की . 


अब्राहम लिंकन 


अध्याय 7 
अपने लोगों की मोज़ेस ( मूसा ) 


जल्द ही हैरियट को हेड नर्स के रूप में पदोन्नत कर 
दिया गया. अप्रैल 1865 में, गृह युद्ध समाप्त हो गया . 
युद्ध में संघ की सेना जीत हुई . अब सिर्फ एकजुट राष्ट्र 
होगा जैसे लड़ाई से पहले था . 
दिसंबर 1865 में , पूरे संयुक्त राज्य में अंत में दासता 
समाप्त हुई. हैरियट ने न केवल दासता का अंत देखा, 
उन्होंने उसके उन्मूलन में भी मदद की . 


हैरियट न्यूयॉर्क के ऑबर्न में अपने घर वापस चली गई . उसके 
माता-पिता बूढ़े थे और उन्हें हैरियट की जरूरत थी . अन्य पूर्व 
दास भी उसकी मदद के लिए वहाँ आए. भले ही अश्वेत अब 
स्वतंत्र थे, लेकिन उनकी परेशानियां समाप्त नहीं हुई थीं . उनके 
पास अभी भी सफेद अमेरिकियों जैसे समान अधिकार नहीं थे. 


सारा ब्रैडफोर्ड नामक एक सफेद महिला ने हैरियट की मदद 
की . सारा , ऑबर्न में हैरियट से मिलने आईं. हैरियट ने गुलामी 
के बारे में अपनी कहानी और लोगों को भागने में मदद की कई 
कहानियाँ उन्हें सुनाईं. 


WAMESE 
ONLY 


TECTE 


उदाहरण के लिए, अश्वेतों को गोरों के पड़ोस में रहने , 
गोरों की दुकानों में खरीदारी करने या चर्चों में पूजा 
करने की अनुमति नहीं थी . काले बच्चे, गोरे बच्चों के 
साथ स्कूल नहीं जा सकते थे. वे सिर्फ अश्वेतों के लिए 
विशेष स्कूलों में जा सकते थे. बहुत से गोरे लोग 
अश्वेत लोगों को नौकरी पर नहीं रखते थे. कई पूर्व 
गुलाम गरीब या बीमार थे. उनके पास जीविकोपार्जन 
का कोई जरिया नहीं था . हैरियट ने उन सभी को 
संभाला. उसने कभीकिसी से "न " नहीं कहा . 
इन लोगों की देखभाल के लिए हैरियट को धन की 
आवश्यकता थी. वो यह धन कैसे अर्जित करेंगी? 


भले ही उन्हें पढ़ना-लिखना नहीं आता था , लेकिन हैरियट की 
याददाश्त बहुत अच्छी थी . उन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण भी याद 
रहता था . और क्योंकि उन्हें बाइबिल याद थी , इसलिए उनकी 
कहानियां नाटकीय और कविताओं से भरी होती थीं . उन्होंने 
अंडरग्राउंड रेलमार्ग पर अपनी कई यात्राओं, युद्ध और नर्स और 
जासूस के रूप में अपने काम के बारे में बताया . 


1869 में , सारा ब्रैडफोर्ड ने हैरियट की जीवनी 
प्रकाशित की - " सीन्स इन द लाइफ ऑफ़ 
हेरियट टबमैन ". इस पुस्तक की पूरी कमाई 
हैरियट को गई . 
उसी वर्ष, हैरियट ने नेल्सन डेविस से शादी 
की. वे तब मिले थे जब वह काले ब्रिगेड में 
उत्तर के लिए लड़ रहे थे. नेल्सन , हैरियट से 
बीस साल छोटा आदमी था , लेकिन उसे 
तपेदिक की बीमारी थी . यह बीमारी फेफड़ों 
को प्रभावित करती थी . उसे देखभाल की भी 
जरूरत थी . 


1867 में मैरीलैंड में हैरियट के पहले पति जॉन टबमैन की 
हत्या कर दी गई थी . हैरियट के पास घर बनाने या परिवार 
पालने का मौका नहीं था . नेल्सन ने उसे एक और मौका 
दिया. तबियत बेहतर होने के बाद , नेल्सन ने एक राज 
मिस्त्री के रूप में काम किया . उसने जो पैसा कमाया, उससे 
हैरियट को लोगों की देखभाल करने में मदद मिली. 


larriet 


हैरियट के पास हमेशा बताने के लिए 
तमाम कहानियाँ होती थीं . उसे हमेशा 
पैसों की जरूरत होती थी . 
इसलिए सारा ब्रैडफोर्ड ने एक और 
किताब " हैरियट ट्यूबमैन: द मोसेस 

ऑफ हर पीपल " लिखी. पुस्तक 1886 
में प्रकाशित हई . नई किताब से 
अधिक पैसा मिला, लेकिन फिर भी वो 
पर्याप्त नहीं था . 
1888 में, नेल्सन डेविस की मृत्यु हो 
गई. कुछ साल पहले हैरियट के माता 
पिता की मृत्यु हो गई थी . 


LaDAISTORI 


अब हैरियट फिर से अकेली थी , पर वो फिर भी काम करती 
रही. वह पहले से ही अपने घर में कई गरीब, बूढ़े, या बीमार 
काले लोगों की देखभाल कर रही थी . लेकिन अधिक लोगों 
की देखभाल के लिए , उसे एक बड़े घर और अधिक भूमि की 
आवश्यकता थी. वो जो कर रही थी, उससे वो संतुष्ट नहीं 
थी , उसने एक बड़ा सपना देखा था : एक अस्पताल और 
किसी भी काले व्यक्ति के लिए एक आश्रय घर . 
हैरियट ने अपने स्वामित्व वाली भूमि पर सब्जियां उगाकर 

और उन्हें घर - घर बेचकर पैसा कमाया. जब वो किसी घर में 
रुकती थी , तो उसे अक्सर अंदर बुलाया जाता था . कभी 
कभी उन्हें पसंदीदा पेय पीने को दिया जाता था - मक्खन के 
साथ एक कप चाय. मेज पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए 
वो अतीत की अपनी दास्तां बयां करती थी. गृहयुद्ध की 
लड़ाई का उसने इन शब्दों में वर्णन किया: "हमने जो 
बिजली देखी, वो बंदूकें थीं ; और हमने जो बूंदे गिरने की 
आवाज़ सुनी, पर वो रक्त की बूंदें थीं, और जब हम फसल 
काटने गए , तो हमें वहां लाशेंमिलीं." हैरियट , राष्ट्रपति 
लिंकन के बारे में बातें करतीं थीं,जिनकी 1865 में जॉन 
विल्क्स बूथ ने हत्या कर दी . 


एलिजाबेथ कैडी स्टंटन और सुसान आर एंथनी 
एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन ने 1848 में सेनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क में आयोजित पहले 
राष्ट्रीय महिला अधिकार सम्मेलन में सुसान बी एंथोनी से मुलाकात की . दोनों 
अच्छीमित्र और साथी बन गयीं. दोनों का मानना था कि महिलाएं , पुरुषों के बराबर 
अधिकारों की हकदार हैं . उन्होंने किताबें और लेखलिखे, भाषण दिए, और समानता 
के अपने संदेश को फैलाने का काम किया . वे यह सुनिश्चित करना चाहती थीं कि 
महिलाओं को समान काम करने के लिए पुरुषों जितनी ही कमाई मिले, और 
महिलाएं भी संपत्ति की मालिक हो सकती थीं . सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वे 
चाहती थीं कि महिलाओं को मतदान का अधिकार मिले . पर यह अधिकार 1920 में 
ही मिला - दोनों महिलाओं की मृत्यु के कई साल बाद . 


हैरियट ने याद किया कि कैसे एक बूढ़े व्यक्ति ने मौत को 
जवाब दिया, "हम जमीन पर घुटने टेकते हैं , हमारे चेहरे 
हमारे हाथों में होते हैं , और हमारे हाथ धूल में होते हैं , और 
तब हम भगवान की दया के लिए रोते हैं ." कभी-कभी वो 
समय में और पीछे चली जाती थीं . तब वो अपने बचपन 
की सुनी कहानियां सुनाती थीं - जहाजों के बारे में जो 
अमेरिका में अफ्रीकी गुलामों को लाए थे. वो गुलामों , 
चाबुकों, जंजीरों और अन्य कहानियां सुनाती थीं. . 
हैरियट ने भाषण देकर भी पैसा कमाया. एक बार उन्हें 
प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता सुसान बी . एंथनी और 
एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन के साथ बात करने के लिए कहा 
गया था . 
दोनों महिलाओं ने वर्षों तक साथ महिला उत्थान का काम 
किया था. वे यह साबित करने की कोशिश कर रही थीं कि 
महिलाएं भी पुरुषों के बराबर थीं. उन्होंने महिलाओं को 
मतदान के अधिकार सहित कई नए अधिकार दिलाने का 
काम भी किया. उन्नीसवीं शताब्दी में , केवल पुरुष ही 
मतदान कर सकते थे. 


सुसान एंथनी 


एलिजाबेथ कैडी स्टैनटन 


हैरियट इस बात का एक अच्छा उदाहरण थीं कि महिलाएं पुरुषों 
के बराबर कैसे थीं: क्या वो उन सभी चीजों को नहीं कर सकती थी 
जो एक आदमी कर सकता था ? शायद उनसे अधिक ! दर्शकों के 
सामने खड़े होकर, उन्होंने कहा, "मैं आठ साल तक अंडरग्राउंड 
रेल की ड्राइवर थी, और मैं कह सकती हूं जो ज्यादातर कंडक्टर 
नहीं कह सकते. मैंने कभी अपनी ट्रेन को ट्रैक से नहीं उतरने दिया 
और न ही मैंने कभी किसी यात्री को खोया . " 


हैरियट को पता चला कि उसके घर के पार की ज़मीन बिकने 
वाली थी . यह उसके लिए एक अच्छा मौका था . उनके पास 
पर्याप्त धन नहीं था . लेकिन एक बैंक ने उन्हें क़र्ज़ दिया . अब 
वो अपने सपने को साकार कर सकती थी . जिन लोगों की वो 
देखभाल करती थी उसने उन पुरुषों और महिलाओं को नई 
संपत्ति वाले घरों में स्थानांतरित कर दिया . 


जल्द ही , नए घर में लोग उनसे मिलने आने लगे. उन्होंने 
हैरियट के जीवन के बारे में पढ़ा था और अब वे उनसे मिलना 
चाहते हैं . उनमें से कई दिलचस्प लोग थे. लोगों ने उसे पत्र । 
लिखे. हैरियट को एक पदक मिला. रानी विक्टोरिया ने उनके 
लिए काले रेशम का एक शॉल भेजा. 


लेकिन हैरियट को अभी भी पैसों की चिंता थी . 1903 में , 
उन्होंने अपना घर अफ्रीकी मैथोडिस्ट एपिस्कोपल ज़ायोनी 
चर्च के हवाले कर दिया . वो अभी भी उस घर में रह सकती थीं , 
लेकिन अब बिलों का भुगतान करने की ज़िम्मेदारी चर्च की 
थी . हैरियट ने अपने साथ रहने वाले लोगों से कभी पैसे नहीं 
लिए थे. इसलिए चर्च द्वारा किए गए कुछ बदलाव उन्हें 
पसंद नहीं आये. 


चर्च ने एक नियम बनाया कि कोई भी बिना सौ डॉलर के 
वहां नहीं आ सकता था . मैं एक नियम बनाना चाहती थी कि 
जिसके पास पैसा हो वो वहां नहीं आ सकता था . उस घर से 
क्या फायदा जिसमें सिर्फ पैसे वाले लोग ही आ सकें ? " 
हैरियट अब एक बूढ़ी औरत थीं . फिर भी , उन्हें शहर में 
घूमना पसंद था . और जब वो चलने से लाचार हुईं , तो उनके 
पोते आदि उन्हें व्हीलचेयर में घुमाने ले जाते थे. 92 साल की 
उम्र में , वो अब बाहर नहीं जा सकती थीं , लेकिन लोग अभी 
भी उन्हें देखने आते थे. 


उन्होंने कहा, " जब मैंने चर्च के हवाले अपना घर किया , 
तो उन्होंने क्या किया ? 


भले ही हैरियट खुद अखबार नहीं पढ़ सकती थीं, फिर 
भी वह हर दिन कोई न कोई उन्हें अखबार पढ़कर 
सुनाता था . 


ऑबर्न शहर ने हैरियट को सम्मानित करने का फैसला 
किया . ऑबर्न सभागार में लोग एकत्रित हुए . राष्ट्रीय झंडे को 
झुकाया गया. कई वक्ताओं ने उनके जीवन के बारे में बताया 

और उनके काम की प्रशंसा की . उनकी स्मृति में ऑबर्न कोर्ट 
हाउस के सामने के प्रवेश द्वार पर एक कांस्य पट्टिका रखी 


Pedur 


1913 के वसंत में , हैरियट को निमोनिया हो गया . वो 
जानती थीं कि वो ठीक नहीं होंगी. मृत्यु के समय उनका 
एक भाई और कुछ अच्छे दोस्तों उनके साथ थे. 


उसमें कहा गया : " दुर्लभ साहस के साथ , उसने तीन सौ से 
अधिक नीग्रो लोगों को गुलामी से आजादी तक पहुंचाया . " 
हैरियट को हमेशा उनके साहस, ताकत , और सबसे बढ़कर , 
अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता के लिए उन्हें हमेशा याद किया 


जाएगा . 


IN MEMORY OF 


HARRIET TUBMAN 

1821 - 1913 


अंत 


कौन थीं हैरियट टबमैन ? 


• एक पूर्व गुलाम जिसने अपने जीवन को अन्य 

गुलामों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने 

जीवन को जोखिम में डाला. 
• गृहयुद्ध के दौरान सैनिकों की जान बचाने 

वाली एक नर्स . 
• एक गृहयुद्ध जासूस जिसने केंद्रीय सेना की 

मदद की . 
• इस मजेदार और रोमांचक सचित्र जीवनी में 

असली हैरियट टबमैन के जीवन बारे में 
अधिक जानकारी प्राप्त करें ! 


